। यात्रा 
( दैत्यारि ठाइर ) 
श्री कृष्णाय नमः 


प्रभो से 


जमू मुर परेश; 
नमो विश्ववास प्रतीद प्रसीद ॥१॥ 
पिच 


मुदालीछपा देवकील 
अपं स्पमन्तर्क जहार प्रि यम्‌ 
[य तसै नमो में ॥२॥ 


सग सुताइ । जो 
७=-ज-जष ननद न्न । 
दुवा पाणे करहु 
पद--बोहि ऋक्ष जिनि अदुपति । 
अनि उने याइका जाम्ब अति ॥ 


आधुनि कळक करिं दुर। 
मे अनिन्‍द 
माधवर पादप 


दारि ध्रः 


बाळक ने ॥१॥ 


राडे सजाए अकमि मिरे । मे औं नाजा समा 


है। 2 ७ 0 ४ ७:४५ ७ ७ १७ ७ 4७ ७:५७ ७ 


श्छोक 
भौ मो सभासदः साधू श्यं अडबाधुना । 
स्थमल्तदरण नाम तारक्रै मुक्तिताधकम | 


अश्च भटिमा 
जव शय परम, पुरुष परमानस्द, नम्दनस्दन बन चारि । 
जय भक्त भय, भंज्ञन गोविन्द, आनन्द बिपिन बिहारी ॥ 
अवधक केसि पैलुक पुतता, भाल्लमारि क 
कालिय निकालि, संखचूर मारि, गोषिनन प्रतिपाछि ॥ 
सत्राजित बाद, कलक सुनिमे 'ऋक्षपति रने जिमि । 
आइुन कर्छक+ दूर करि प्र स्यमन्तक दिखा आनि ॥ 
ज्ञाम्बब्रति सत्यन्भमाक त्रियाइ, कयछि दै प्रचुर । 
जहि भगवंत कुछा क्ुवामय+ चातता सकछ सुरासुर ॥ 
ज्ञा संकर लमी जाकर 'चरणेहि केरे मिते सेवा । 
तूमुननफारण, तारत सदछ ओ हरि देशक देवा 
चूमिकभार, उतारछ तारख, नर रूप भरि अधिराम । 
दुन साधुजन, हुदा साप्रधान कृष्णक गुन अनुपान ॥ 
सोडि मदेश्बर, कुष्णफ नाटक, ह्यमन्त दरश आहे माग । 
सुन समाखद [क आपद, डाकि बोह्डु राम राम ॥४॥ 
सुल्ल+--आदे सामाजिक लोक, जे सुराखुर वल्दित पाद्पद्य, परम पुरुष युदपोत्तम, 
औहि नारायण) फलिर स्थित मनुष्य-नित्तार कारणे, देवकित् 
झेल, खोडि भीक, ओदि सभामध्ये, प्रबेश कड, स्पमन्‍्त इरण लीना 
जात्रा, परम कीलुके करण, ताऐे देखइ, निरन्तरे हरि बोल इरि ्रोछ, इति 
सार्‍या सर्वे सावधाने स्थीयतास्‌ । 
पुन चूत्रधार--(आकाशे कर्ण दत्वा) आबे संगि; की वा खुनिये १ 
Ee | आहे संशि सलि, देव-दुन्हुभि बाजत; आदे देव-दुन्दुभि वाजत । अः श्रीकृष्ण 
प्रिया रूक्मिनि शष्टिते सिलल मिलल | 


य+ आहे सनजिफ लोक, बा 


२०६ 


श्छोक 
प्रवेशपकरोद घो दम्रिमथ्दा सह केशाबा । 
हीछागतिेसल्कान्तिः शीकन्तः यामको टिनित, ॥६।। 
झु अहिर कपर कहेछि सोडि और भिषा रमन 
{बत ए. आवत । 


सहिते, औहि रम! मध्ये; प्रवेश कवे, ण 
इति सूलः निकः 

गीत 
सग सिखुरा | एक तालि । 


कौशुके करे प्रवेश्ष चदुसनि । 
तशे चळ सकि समे रमिति ॥ 


पढन कण्छै फौस्तुभसनि करु प्रकास । 

स्पामछ अंगे रोभितै पीतघास ॥ 

रणा रंशि मंखिर फेद रोछ । 

हाहि भन्रोक मत देत्सारि ओळ ॥७॥ 
आणे समाजिक खोके) ऐचत प्रबैत कए 

सदस्तेरै राजा सनालितक प्रथेत सुन । 


झछोक 


॥ कही अ(राधनस्तखा | 


फक 


ल सिधा किनि सहित, 
सन 
पाल हुपा इक । 


सन्नाजितः समौ 
स्थमस्त्मणित्रीकश्त समामह्ये उपस्वितः ॥८। 


हि Fe 
दू०- भह मानक मोक, समानस अदेश जरे आर तादाद ह!" नरे 


इरि योल इरि बोल । 
गीत 
राग कानँडा । परिताछ । 
आपे सत्राजित तप फरितै । 
सुई आराधिते एकान्त चिते ।) 


श्न 


कद--हाते गे सिरे रुद्राक्ष जोताजोत । 
काम्ये उरि नव चराचर फोट ॥ 
भोशकार दाहि गों जटा सोहे माधे । 
दृश्हकमण्डखु चरिएः डुनो हाते ॥ 
गावे चाचछाल उक चाइ । 
छक पदे थिक ससक थियाइ ॥६॥ 
सज्ञ०--आदे सामाजिक खोक चन प्रबेस ऋसे, साजित सुक आराथन करिते 
रल । 
स्लोक 
सूश्च परमदुएः सचाजित समीउग; 
मजिसमो मह्वात्राङ सभामष्ये उपस्थितः ॥१४।। 
। आ 3 तदनन्तरे यू, सत्ाजितक भक्ति देखिए, परम सम्तोष हुआ, अखे स्नानितक 
रामिप आवल, ताडे देखइ सुनहर, निरन्तरे हरि बोल इरि बोछ । 
गीत 
राग आखोआरि | परिताल । 
आचत दिनकर रये चड़ियारे । 
देन सिद्ध सब चले बेरिआरै ॥ 
बद--गौरांग अंग रक्त वस्त्र गावे । 
दिस अफासित लाहे भ्रमाने ॥ 
आते सरधुन धरि करे द्वास | 
माये स्येत छत्र कसं परकास ॥११॥ 
शू+ छेन परकारे, सूसे आखि कहुँ राजाजितक तप देखिये चोख्छ । 
बु्े-अये सत्राजित, वु तोदारि भकतित परम रान्तुष्ट भेषु, तोहाक दाम प्रसाद्‌ 
देहु । ओडि स्पमन्त मनि लया जाय | 
दुक्ृ०--ओहि इछि सै सतरानित इते मति दिए, मनिर महिमा कहिते लागल । 


a ह्र 


रे, सते सन्नाजितक मनि दिए, आपुन थाने चल । सत्राश्ित मनि 
दावा; महा भक्ति कए द्वारकापुरै आएन ये जेचे चछ । 
सोहि गणने द्वारकार प्रडासब सनानितर्क नाजानि, आदित्य आवस इछि, भये 
सचडित हुंथा। सबरि भीकृष्णत जान देह । 
अजासब--हे परम ईबबर, तोरि चरने कोटिं कटि अनाम कर जुङ्ै देषक परम 
देवता, मनुष्य-चेशा देखाइण) गुह स्वल्पे थिक। देख तोहाफ देखते, 
ची देवता आवळ । 
सु --पनाहयक बानि सुनिए, श्रीकृष्ण असय हास्य कप; के ओलल । 
ओक्षण्य--अये दरकाबासि प्रजासघ) ओहि यूपी स॒ुद्दि । पुर्वक आराधिये, सभाजित 
स्पमन्त मनि पावल, सोहि मनिर रब्मिए, प्रकालित हुआ, सत्राजित निन 
गहे आवत | तोदा सब्र मय नाहि करबि । 
सुज्ृ०--आें सामाजिक खोक, ताहे सुनि प्रबास आनन्दै 
ओेळह । इ कथा रहोक | अनम्तरे सचाजित, नि यहे आवल; देवक 
मन्दिरे मनि थापित कएळू । तदनन्तरे विप्रक आनि मनि पूजिते छागल । 
ताडे देखई सुनह) निरन्‍्तरे इरि बोल हरि बोल | 
गीत 
रा कानडा । 
दाते मनि छता चिप्र चछे भिरे घिरे । 
सज्ाजित चले दासि देशक मन्दिरे ॥ 
बद--ताना मक्तिभावै निया मानिक पिला । 
सचाजिते पढि घेरे अहांगे नमिला॥ 
इरि अक्ति एहि सिहो आन सेवाको । 
जोळा इरि हरि सभासद तिरन्तरे ॥९२॥ 
उनानित--अये प्रजासब, ओ दि मनिक महिमा कि कश्च १ आ) श्पमन्त मनि जयात 
आाकये, तथात नारि मस्कत; सर्प अग्नि आदि शिन सा पाबय, प्रति 
दिने सुवर्ण अश्मार खबप । ओदि मनि देदह उक्तम । 


कूणाक अनसि, निज्ञ थाने 
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k 


द्र 


जक ॥ छ -औडि चुलि सत्राजित; देखणे मनि पूजियें, आगन्दै इछ । अनेक दिन मनि 


पूजि निस्तर सुबरी पावल । धनगवें अन्ध हुआ, नहन्तक गनये नाहि । 
इ कया रहोक। आहे सामाजिक लोक, श्रीक! उद्धव साध्यकि समे, 
सधर्मा समाक चछल, तादे देखड सुनइ, निरन्तर इरि बोल इरि भल । 
गीत 

राग चुर भांडियालि | ज्ञोतिमान ॥ 

चछये गोविन्द, सुधर्म्मा खभारे, 

ड्डब सास्यकि संगै | 

अय अप रब लि महोत्सव), 

दारका पुरि भरि रंगे। 


पददा करताल मुदं कोलाड । 


क्ल डुसहुमि रोछे। 
छअ भ्व इंड छिरल चामर । 
चने इहुषिध छोके। 
सेत यामर भुई दुइ पासे । 
भक्ति आबै भक्त भमे। 
ज्ज जय चोछ करे धने भन। 
आछक देत्पारि भने॥१३।। 


सहर आफै सामाजिक लोक, ओहि प्रकारे उद्धव सात्यकि समे, औकृष्ण सुधग्म 


तामत अ्रबेतछ । कोडि ऋक्षाग्डक रुपै चमस्कार लागाए, अदुबीर सब सहिते, 
तथि रुछ। सोहि समये ओदि समा मध्ये सन्चाज्षित गेलाइ । औीकुष्ण 
अश्पट्टास्य करिए, सत्राजितक जे मोह |" a 


शीकुष्ण--अये सत्राजित तोदवाक दासु एक बचन ओहो, ता सुनहर । बु वर्क 


आराधिए स्वमन्तक मनि पाबछि, से मनित इन्ते तोदारि छागे माने अर्थ 
अेछ । एने ननित प्रयोजन नाहि, ओडि देयक मनि; तुद नुर अब्पचित्त | 
से मनित न्ते काळे बहु दुख पाव, ओहि भनि राओ। उप्रसेनक देई । 


है छुलिए, सत्राजित परम छोधमने कुप्णक ना माति आपुन ये चिप 
। तदनन्तरे स्राजितर कनि भाइ, लाहार नाम भेस से घोडात चडि, 
कम्डत स्यमळताक मनि पिस्थि; जेंचे संग मारित विरते चछछ, ताइ देखह 
सुनड) निरम्तरे रि बोच इरि बोल । 
प॒याड गीत 
सग कानढ़ा | परिताछ । 
मस्दत मनि पिस्थि प्रसक्ष चीर । 
घोडात चर्डि घरि घठ तीर ॥ 
पद--पसुक मारि फुटे अगे जने । 
मृग आसि आने मेल उपसने ॥ 
सघने दिस पास उदक चाइ । 
कोमल ठर आचि बाचि खाइ || 
सोदक सहिते देखि प्रसेन । 
चलाइ पूग गोड वियत जेन | 
पछि पाछे खेदे असक्ष बीर । 
सिंक आगे परासि भेल थिर ॥ 
घोटक सहिते मारि प्रसक्ष । 
कष्ठर छिण्डि सेळा स्पमन्त ॥ 
सिरत पिश्थि रंग करि सिंध । 
दि गया पर्य सिंध ॥ 
देखि जाभ्यवन्त वीर मिसाल । 
सिधक चाया गेष्ट ततफाछ ॥ 
डुघाँ हुक सिंघ खमे फेल । 
हिक मारि स्यमन्तक निछ ॥ 
चाछे आम्बवम्त गते पसिछ । 
उमलिये लागि विसुक दिल ॥१४॥ 


११५ 


खुब०--ऐलन प्रकारे प्रसक्ष सुग गारिते, चित्र बने प्रधेसक, सो हि बन मध्ये, सिये पाइ, 
अ्रसन्ञक मारि कु, मनि निआ गेछ। अनस्तरे कषान जास्बवन्त, सिंहक 
मारि, मनि तिया; सुकुमार नाम कुमारक उमहाइने, ललिता नामे घाइर 
हाते देख । हाते मानि ल्या; धाइ सिस्नु उमलाइते कागल) इ कथा 
रहोक। आहे सामाजिक लोक, तदनन्तरे पर दिन सत्राजित, भाइ नाशिवार 
देखिये, कान्दि कान्दि प्रजासबक बुछिते छागल | 
सत्राजिर--हा हा मान माइ, स्पमन्तक मनि पिन्थि मुग मारिते गैछि, स्पमन्त मनि 
सर्व विधिन नासक, से मनि रैछे, एफोचे संका नाहि, किन्तु भीकर पूरे, 
राज्ञाक मनि दिते कइल । हास नहि देल, देखो ताहेक निमित्त कुष्ण 
हामारि भाइक मारल) हा हा भैयाइ, मनिर निमित्ते तोहाक हर आइषुं। 
पूर्व जानु कुष्णर निमित्ते, भाछ बस्तु राखिले यारे नाहि । कुछाक समान 
दुर्जन नाहि, अनस्मे भाइक मारि मनि छेलड । 
सूब्र०--ओहि बुछि, सज्ाजित जेचे नमस्त यल, तारे देखड सुनह, निरन्तरे 
इरि बोल हरि बोछ । 


गील 
राग शौरी । बिषमताछ । 


कान्दे सत्राजित) सोके आकुलित, 
न |_ नीर बढि जाइ। 
ग्रह स्य करि, मोक्त परिहरि, 
कोइक राईछि प्रान माइ॥ 


पद--झुष्ट नडुराइ+ खुजिया न पाइ, भाइक मारि मिछा मनि॥ 
बेकत न कहे माधवक डरे, छोफे करे कानाकानि॥ 
इरि हरि माइ, तोहोक न पाइ, खोके दहे मोर गाब॥ 
दीन दीन कय दैत्यारि, प्रनामि माधव धाव ॥१४॥ 


कक रै 


चन्न०--आदे सामाजिक खोक, देखु देखु बिप्णु वेशावक, अबदेशा फरिते, अतये 
बिधिन मिलल, मस्तान सात्राजितक देखद, जानि थिएगु बेलबक चिम्ति, 
हरि बोल हरि बोल । 

बन परके, सत्राजित तथि रइछ । ताहेर अचन सुनिए, सत्र लोक अल्लि 

लागल, ओीकृष्ण सेनक मारि पति छेषा गेल। सच्चाजितर ऐडन कथा 

ऋक चुनिए, कुर्न विस्मप हुया जे ओछल । 


श्रीकृष्ा--आए हाड मिछात क्क पाबढु; अब हामु आपुन कलंक, आपएुने दूर करन । 

सइ०--आहे समाजिक छोक, ओहि बोलि श्रीकृष्ण, गाल नगरिया-्छोक संग छया, 
प्रसर घोड़ाफ खोज चाहिले, जेंचे अरन्ये ततछछ) ता देखद सुनह, निरन्तरे 
इरि बोल इरि ओ । 


पयाडू 
रार औी। 

असन्नर पन्चे चछि ज्ञान्ते दामोदर । 
अबन्ये निकाल सिंढो खोज श्रोटकर ॥ 
घोडा सने मसन्न पढ़िया आछे तय । 
"सिषे मारि मन निला जोनिलो निएचय | 
देखिया चित्नप भैला सर्षछोक शन । 
मिछात कलंक पाइला देवकि नन्दन ॥ 
एषि कुलि लोक सिंघ खोज गुरि आइ । 
देखे सिंघ पढि आछे दान्त निकडाइ ॥ 
भाड़फे निछेक मनि मारिआ सिंघक । 
ओज दुरि भाइकर पाइछेफ गतेक || 
कय इत्यादि दासे एका आन काम । 
पालेक छाडोक डाकि बोला राम राम ।।१६॥ 


सूज ०--भयकर गन्त देखिए भीकृष्य जे बोलक्त । 
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श्रीकृण--अपे नगरियासक, तोरासब ८था हमाक अपेक्षि रह, हासु “| पलिए मनि 
आनो गिपा । 
यज़*+--ओइदि घोछि भीकृष्ण, मनिक निमित्त ग्न पराल । 
पुत्र गीत 
देश सब सेनागन थाडिसत पेड । 
एकल चरे गते कृष्ण अबेसिका गेइ॥ 
तथाए देखिला कृष्णे मनि स्यमन्तक । 
दाते छेया भाइ उमलाबे आलेकक ॥ 
मनि काढ़ि छेने गने प्रथ दामोदर । 
चापिछेक गेया तिरो धाइर ओचर ॥१७॥ 
सूज०-भीकृष्ण, गतर भितरे पसिये देखछ, एक चाइ स्यमन्त मनि लया, सिद्ध 
ˆ उमळाइते आछय । भीष्ण पीतवस्न कडित कालि, खाडि लेबाक प्रति, 
बेचे मनिर कारथर चप्पल, वेखि पाइ भये आं राजे जे बोलल । 
धाइ--अये रिक्षराज, कोचेर गनिछ गोटे; मनि काढ लया जाइ । तु सत्वरें आव) 
सरवर आब | 
घुनु गीत 
कोथेर मलिछ गोरे मनि नेई काढि । 
एहि शि भसे चाइ दिला दीर्घ गेरि॥ 
मुनि आम्बवन्त तेतिखने भेला बाज । 
डाकि राम राम बोला समस्ते समाज ॥१८॥ 
सुन्न०--धाइर आर्च राव सुनिए, जाम्बयम्त खेदि आसि, लेचे जम सम दुआ, युद्ध 
कभक ताहे देखइ सुनह, निरन्तरे इरि जोख; इरि बोल । 
गीत 
राग सारंग | परिताल । 
अनि नेई छुनि जाम्बवन्त बीर | 
आइला भाइ कोपे करपाया सरीर | 


सूज ०.-आइ समाजिक लोक 


पद-देखिया कृषक जिला कोप । 
छूगाइला सुर फरिया आएठोप ॥ 
कता दृक्ष सिला माशांत हाने । 
मुण्डक झुष्डे ठेका मारे टाने ॥ 
वाहवे आवै मार्छ जाने अरिं । 
मारक भरि छम्दि धाक खते परि ।। 
बास्थर चोरे भाँगे दार घार । 
आक्रान्तत दुंदु करे कोलाइ ॥ 
एड़िया. कत्रो इन्त अन्तर । 
दोरधोर सुध स्वामि किंफर ॥ 
कोधे चछ एकाइ साघने चास । 
तीय गर्नेय काठरिदा दान्त 
ऋष्णर प्रहारे ज्ञामचन्त राई । 
[न्त आर चेतन नाइ ॥६६॥ 
४०१४ कुष्जर प्रहार पाइ जाम्क्वम्त और मृतक स्यभावै पढ्छ: 
तो कनै स्वस्थ दौड, कूणाक परम ईश्वर जानि दुल करिते छागल । 
जाम्कवल्तर चुत्ति। 
पयार। 
जय जप राप भुंबन ईशर | 
ब्रह्मा संकर आरि किंकर || 
सकल जगत युहुँ अधिकारि । 
सदारो ल्ला दमि छुरारि॥ 
बु नियन्ता जीव ईस्यर । 
नाहि आदि आन वोमाठ पर॥ 
हमि इंछदेब मोर श्रीराम | 
बुबा पि परि करङँ प्रताप || 


हई चान्विं दर सागर तरिला । 
राबन इथि सीता उद्धारिह्श || 
तोम्मर आगे सौता अण्डाइल । 
तोड्वाक प्रमु आवे ज्ञानि ॥ 
जगत ईश्वर दुभि आराम । 
चरणे पढि करट प्रनाम ॥२०॥ 
कथा---द परम ईश्वर, तुहूँ देवक देवता, तोद्दाक नजानि आइकार कपख, मोहोर पाप 
मरल गोसाजि, किन्तु पुछोडों, एहि थाने कि काजे आवछि † 
'औहि खुछि ज्ञाम्वम्त, कृष्णक परम ईश्वर जानि परि प्रनाम कपल, श्रीकृष्ण 
दाते घरि तोलि, बिचेष्ट। दैन देखि, अमृत इले ताहर सरीर माछ । कृष्णर 
परस पाइ ज्ञाम्बबस्त स्वस्थ भर । तदनन्तर चु हृदा, शकु मेध गम्भीर 
चले जे भोळल | 

अषुष्ण--दे रिक्षाण, कुष्गे मनि निया गेल; बलिये समाजित द्वामाक कंक बाद 
देल । स्वमन्त मनि निये, बासु कलंक दूर करय) ओहि कारे लोहार 
जाने आबछ थिक । कहुँ हामार परम भकत, इहा जानि ओहि मनि 
हामाक देहु । 

यज़०--अफूष्णर ऐचन पाक्य सुनिये, आम्दयन्त परम आनस, आगयबति नामै आवन 
दुता रंगे कुणाक मिचाइ देख । स्पमन्त मनि छगे जौतक वेलइ । श्ीकुणा 
आम्ब्रबतिक पाइ, परम आनन्दे द्वास्कापुरि चढ्छ | इकथा रहोक । आहे 
छ | लोक, गर्तेर आहिरे फृष्णक आपेरिलि जतलोक रट्टे; बढ दिन बाट 


चाइ आछय । श्रीकुष्ण ना लिबार देर्तिये, निवर्तिये गेया द्वारकात जान 
रेल । 
नगरिया- अचै बन्छ 


गन्धवसड) श्रीकृ्ण अरन्ये पठिथै, अखक्षक विचारल, देखल 


घोड़ा समे प्रसन्नक मारि सिंधे मनि निया गैङ। तदनन्तर सिंघक मारि 
भाइुके भनि निया गेछ | चाहे देखिए, श्रीकृष्ण, खोल गरि गेया, भालुकर 
गर्ते पाबळ, हामु सब बाढ़ दिन बाहिरे रहछु। कृष्ण नाबछ। कृाणर 
किवा आन्तर मिल्छ, हास सबै नाहि जानछु । 
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सुझ०--फचन बिप्रिय आनि सुनि, वसुदेख-्देबकी, उम्रसेन आदि ह्वास्काजासिराब 
आरा मन्दन कप खागल, ताहे देखह सुन, निरते हरि बोल दरि बोल । 
गीत 
राग कामोद | छूतिकाला । 
कान्दै देवकि सति) सुदेव समनिति) 
सोके जेन नाइ प्राण फुटि । 
कोकारय भनेधन) मेहा दुह अचेतन; 
पृथिवित पढि पारे छुटि ॥ 
बद--पुतु पुन पारे छुटि, इदयबत दाने सुढि, 
केक गैला बाप बदुसनि। 
दुख करद्र नोदे|सरि, काल छोचन हरि, 
सोमे कोटि मनमथ जिनि ॥ 
कष्ण आसन्तक कुछि देवत सपधय खर) 
परि छुति करे एक मने । 
अहा मूढ़ मति हीन क्व देत्यारि दीन) 
गति मौर माधव चरे ।॥२१॥ 


सुज्०--आईे सामाजिक लोक, पुरक चेनेह आकुछित इया, दा का 
हानि; देवकि जेछे जिल्ाप कयलछ, ताहे देखई सुनइ, निरन्तरे रि बोळ 
इरि बो । 
गीत 
राग ओलोआर । 
प्राशथन इरि हे गोबिन्द छोते हरे । 
तोदाक ना देखि मोर सोके अङ्ग जले ॥ 
पढ्न पुन्न सोके मरि ज्ञाजि हिये बुढि हानि । 
अचेतने परि रहे देवकि रमति॥ 
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जाए काला देत्यारि सिए अति अक्षमति । 

अतमे 'जनमे मोर कृष्णत भक्ति ॥९९॥ 

खप्न सैचल विछाप कये देवकि धने भने, निरवास फोकारिते रहर । तदनम्तर 
डक्सिनि स्वामिफ निमित जेंछे विलाप कपल, तादे देखङ सुनह, निरन्‍तरे 
हरि बोख इरि बोळ । 


गीत 
राग नाउर, दोमानि परिता । 

विरति इकुमिनि माइ) मोर नयन झुराइ । 

चले घन मिश्वास फोफारे, ५; तदु चेतन नाइ ॥ 
पद्न-कृशार पिरे देहा ददे, एक सावे भुदछि कुमरि । 

कणार चरण चिन्ति माइ, दिस देख अम्थियारि ॥ 

हा का हा कृष्ण जम्पये, ७. मुठि हृदय हानि । 

क्य देत्यारि सिसुगति) राम ओलो सबै ज्ञानि ॥२३॥ 


3 वह्॒०--ऐेछत मम्दन क, सकुमिनि घने घने निश्वास फोकारि, कृष्णर चरण चिन्तिए. 


रहल । तदनन्तरे बदुदेव देवकि जादबजन सिते, देव आराधन कयल, कृष्ण 
आसिवार प्रार्थना कपळ। ताराक्षतर मनोरथ सिद्धि मेछ। श्रीकृष्ण 
जाम्बबतिक आगे करिए, स्यमन्तक ममि पिन्थि, जेंचे द्वारका चहल ताहे 
देखह+ सुनह, निरन्तरे इरि बोल हरि बोल । 
गीत 
राग बैलौआर । रूपक ता | 
चलि द्वारकायुरि प्रभु अदुषति । 
स्यमन्तक मनि छेवा सँगै जाम्बरवति ॥ 
पद्‌--चरणे मंजिर मनि उनशुन बोले । 
चरि मुरुति मोहन मनमथ भोले ॥ 
देखि जअबुरान आनन्दर नाहि पार । 
कम्पागने पारे रंगे डझलि जोकार || 


॥ 


पुलि पतु दिप क्षत आलिपन । 
जप जथ कृष्ण रावकरें धने घन ॥ 
कह देस्‍्थारि दास एका आन काम । 
कृष चरा घरि ओका रम राम ॥२४॥ 


सु --ऐेजन वरकारे; श्रीकृष्ण डारकापुरि मखेसल, जाम्बरपतिक देखि चख्नुदेद देवकि, 


ककमिनि आदि नारि सयर आनन्द मिलळ। जदुगन जय कण्ण जय ग 
श्रुछि आग बाढि आनछ; शीङ उसेन आदि जढुबीरगन सहित सुधर्म्मा 
धात मेंटल, सत्राजितक तथा डाकिया आनावछ) भीकृण्ण तादेक जे बोछछ । 


औक = अमे साजित, तोद्षारि भावू मर्न) कश्ठे स्यमन्त मनि चिन्थिकहो) संग 


मारिते गेल । असत्य किये पाइ, प्रतक्षक घोडा समे भारि मनि ठेलद । 
अदमम्तर सिँचक मारि, आबन्त मनि निया गेल । जाम्बबन्त मनि 
आइक देलइ। भाइ मनि ख्या सिख उमलाइते रहयै भिक, देखि दाम 
मनि काढि छइडाफ मने समीप पा । हामाक देखिए चाइ आर्तराव 
कवळ । तादे सुनि जाग्यरयम्त चाया आघ्छ । अलनम्तरे जाम्वबस्त सहिते; 
दमु "आठालविवस खुद आय, स्थेमन्त मनि डामु आनछु। ओहि 
जगारिया सब प्रमान देखह । हे सम्राजित, तु 'मिछात ड्षाभाक कलंक 
दहह, तोहारि स्पमम्त मनि ओदि रु । 


सरण ओहि बोि श्रीकृष्ण, मनि सत्राजितर हाले देखह । सत्राजित मनि लया) 


लि अपमाने आपुन गदै अखल, ताडे देखह छने जनिरूतरे हरि बोल 
इरि बोछ। 


गील 
राग बसन्त । मान छुटा । 
हाहे मनिला मनै गुले स्ञानित रे । 
काक कर्लक दिलों मिछात पापिष्ठ रे ॥ 
पइ--जाने शिये लौके मोक नु अहवे भाळ । 
महस्त सके मोक करिये भित्रकार ॥ 


२२२ 


कमते एङ्गाइधो मंचिए, खोकर साय | 
केनमते तुट इन्त जगतर बाप ॥ 
कमते कुष्ण मंचि रंजिवोह चित्त । 
जगत इईसवर केन भते छेत्र ठुछ।। 
सल्यमामां कन्या मोर दियोदों कुणाक । 
छगते जौतक मनि दिष्र स्यमन्तक ॥ 
तेवेसे सन्दुष्र मोत हेव दामोदर । 
ने देखो उपाय मंजि आर आतपर॥ 
फि धुछि कन्धा मनि दिदा कु 
हन्त दैत्यारि दीन माधव सेवक ॥२४॥ 


गक । 


त्राशित--अये दखुबान्दवराब, इमु श्रीकृष्शक मिछति कलंक देलहुँ । दामाक सैः 
छोके मन्द ओल, सो दि निमिते हामारि सत्यभामा नामै कन्या; शीकुण्णक 
बिवाइ देयजु, स्यमन्त मनि गे जौतफ देयबु। इशत परे आन उपाय 
नाहि, खत्वरे बिबाहर सम्भार मिछाब । 
खून ०--आदे समाजिक लोक, सत्राजित परम आनन्दे, सस्पनामाक कुष्णक संगै विवाह 
देख, स्ममम्त मनिक छगे जौतक देलइ, आनो हुत जौतक देख, ताहे 
दलह सुन, निरन्तरे हरि बोल इरि बोल । 
अ | ॐ 
राग मुबाई । ओतिमान । 
गोविन्द कणु विवाह हरेर । 
'तिद सुनिन कुखुम बरिये ॥ 
बद--गगे होम दिसत चुस्त धरि । 
सर्वेहोक बोले जय दरि॥ 
संख भेरि मृदंग बनाये । 
रंगे गोबिन्दर शुन गाबे॥ 


| जाना जोतक अपार । 


वूर्बाइत उदि जोकार ॥२६॥ 
सला थिन परकारे) भीजृष्ण सत्यमामाक परम कौयुके विवाह करामछ; स्यमस्त मनि 
रो दौतक वाबल (आदे समाजिक लोक, श्रीकृष्ण अंषिमनि आखरवति 
सत्यभामा क छया रत्न मप मन्दिरे प्रवेसछ) आनन्दे कीड़ा दशय कयछ, ते 
देल सुन६; निरन्तरे हरि ओळ इरि बोल । 
गीत 
राग कैल्यान । खरमान । 
कस्त दिद्दार मुरारि रंगे । 
गाचे पीतषास हास परिस 
अकता रमति संगे। 
पद--दकुनि जाम्तरयति सुन्दरि सत्वभामा 
कण्ठे घसत बाहु मेलि । 
सघने कुचजुग नलक्षत सन्धाने 
करत लीखा रस केछि | 
कुल्चित चिकुर चिश्रुक चाय अधर 
कब चुम्बन बनमाछि | 
कनक किँकिनि झनकित मंजर) 
उरे माछतिमाछा दोर ॥ 
माधब देवक चरणे नमिए, 
दीन दैत्यारि एडु मनै ॥९७॥ 
हन चय ये, श्रीकृष्ण माज आनन्द अदे, थिङ) ओइि हमर रण 
माठ सूले भेछ | है समाजिक खोक, ऐचन परकारे श्रीकृष्ण भीषक 
निस्तार देठ अबतार हुमा, भकतक राजत, बुछफ दण्ड करत । ओहि स्पमन्‍्त- 
इरण कधा, जार रमे अब्वाये सुन्य) ज्ञारा सकले भ्रद्धाये गाबप, तारा सबर 
दक दुरति दुर होय) अनायासै संसार तस्य, श्रीकृष्ण अरणे एकान्त 
अकि बाढ़य, ईद जानि निरन्तरे इरि ओळ हरि बोल । 
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अध भटिमा 
मुक्ति मंगछ । 


जय जय देवकि नन्दन देख। बरह्मा हरे जाहे करे सेव ॥ 
ओहि सक्छ भुवन अधिकारि । सुकुतिक देत सोहि भीदरि ॥ 
जोहि अध बक चानूर-पाछि । यमुना द्वदै दगछ कालि॥ 
सोहि गोपाल गोब्द नधारि॥ मुकुतिक देत सोहि मुरारि ॥ 
कुषछय केसि कंरमाल्लपारि | पितृक मातृक अन्धन-छोरि ॥ 
जोहि जबुकुल पालनकारि । मुकुति करतु सोहि मुरारि॥ 
बाग्बषति रात्यभामाक विवाद । कयछि जोहि करि उछाइ ॥ 
सञ्जन जत निरज-फारि | मुकुति करतु सोहि मुरारि ॥ 
करहु अग्र कदना अदुराइ। छेलोडों खरन तोहारि पाइ ॥ 
मुखे ओनो छाडौ तब नाम | मागो अलय भिक्षा त्तोहारि डाम ॥। 
कहय दैश्यारि दीन मतिहिन । भक्त भिनति तोहारि चरण ॥ 
कलिङ्ुगै परम धमम इरि नाम । जानि सब खोक यश राम रामः ॥३स्त। 


कूर्ग पादपक्श्य प्रखादेन सुनिश्चितम । 
स्पमंद इसने नाम नाउकं पूर्नतांगतम्‌ ॥ 


ईति स्पमन्त हरश झात्रा समात । 


